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सं ० यो.वि./एफ . डी./ 4 5-84 / 3193 :.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म.. एस . जी. स्टील्ज प्रा . लि ., 
प्लाट नं . 6. सैक्टर-4 , वल्लबगढ़ , के प्रमिक की माल चन्द्र तथा, उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिधित मामले 
में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 

मौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए . पत्र, पौधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की पई . 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम-68/ 15254, . दिनांक 
20 जून , 1988 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11493 - जी - श्रम/ 37/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1968 वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
म्यागनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उस प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादास्त भामला है या विवाद से सुसंगत 
प्रषषा संबंधित मामला है : 

क्या श्री भाल चन्द्र की सेवामों का समापन न्यायोविस तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि ./एफ . डी ./45-84/ 31989.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि में एस. जी . टीज 
प्रा . लि . प्लाट न . 6 , संक्टरे. : , बल्लबगड़ , के श्रमिक श्री फूदन साहनी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 194 की धारा 10 की उपधना ( ) के खर ( ग ) हरा प्रदान के गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं.. 5 415-3- श्रम-66/ 2525 4, दिनांक 20 जन, 
1968 में साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं . 1149: - जो - श्रम/ 3 / 11245. दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उत्रत अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है 

क्या श्री फूदन साहर्न को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ एफ.डो./ 5-343 19:36. ~~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एस. जी . स्टील्म प्रा . लि ., 

6 , सैक्टर - 4, बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री हरि चन्द तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य उसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है : 


. 


-- 


.. 


लाट नं ० 


. 


और मुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं : 

इस लिए, अब , प्रौद्योगीक विवाद अधिनियम 1947 , को मारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करने हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 54 1 3-3-श्रम -68/1525 4, दिनांक 20 जून, 1968 के 
पड़ते हुए शांधिसूचना सं ० 11495 -- जी - श्रम / 51/11245 दिनांक 7 फरवरी, 1458 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गीत श्रम 
न्यायालय , फरीदागद , को विवादग्रस्त या उसमें सुमंगत या उससे सम्बन्धित नीचे मामला न्यायनिर्णय के लिए निदिष्ट करते हैं . जो कि उस्त . 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या लो विवादग्रस्त मामना है या विवाद में पुमंगल अथवा संबंधित मामला है 

क्या श्री हरी चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं. तो वह किह राहत का हकदार है ? 

मं , प्रा.वि./ एफ . डी ./ 5-84/ 32013 , --चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं ० एस . जी . स्टील्ज प्रा . लि ., 
प्लाट नं. ७, सैक्टर -... बल्लबाग इ. के श्रमिक श्री उधम सिंह , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई मौषोगिक विवाद है ; 

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यापनि र्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिए , अब , प्रोद्योगिक विगद प्रधिनियम, 1947 , की धारा उरधारा ( 1 ) 

( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरिमाणा के राज्यपास इसके द्वारा सरकारी मधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम 
68/15254 , दिनांक 

साथ 
साथ पढ़ते . हुए 

पधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम / 57/ 11245 , 


10 की 


. 


20 


1968 


के 
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दिनांक 7 परवरी, 1958 द्वारा उस मधिनियम को धारा 7 के अधीन गान श्रम न्यायालय, फरोदराबाद , को विवादग्रस्त पा उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या 
हो बिवावग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री उधम सिह की सेवामों का समापन ग्यायोचित सवा ठोक है ? गवि . नहीं; तो वह किस राहत का 


. 


हकदार है ? 


सं. प्रो. विएफ . डी ./ 5-84/32010.--- कि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि म. एम . जी .स्टील प्रा . लि., 
प्लाट नं , 6 ,गंटर -4, बनवाड़, के अषिक श्री सनो में न का उसके प्रवन्धकों के मध्य इमने इसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इस लिए , अब, प्रौधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 को भाग 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 5 415-3-श्रम-68/ 15 254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते . हुए अधिसूचना नं . 11 49 5 - जी - श्रम/ 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको संया अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री तसलीम की सेवाओं के समापन. न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वहकिस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो. वि /एफ. डी ./ 45-84/ 320 7.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि भ . एम. जो . स्टोल्स प्रा . लि . , 
प्लाट नं . 6, सैक्टर-4, बल्लबगड़ , के श्रमिक प्रो राम भनन नया उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिमित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 


और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 54 15--3- श्रम -68. ! 5254 , दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11 195 - जो -अम/ 57 / 11215, दिनांक 7 फरवरी , 2958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है. या विवाद से सुसंगन 
अथवा संबंधित मामला है : 

ध्या श्री राम भजन को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


. 


P 


मं ० मो.वि./ एफ.डी./ 45-84/ 32024.-- कि हरिया गा के राजारात की राय है कि २२ एम जोर स्टोल्ज प्रा । 
लि ०, प्लाट नं , सैक्टर-५, बल्लबगढ़, के अधिक श्री मुक देव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई पोद्योगिक विवाद है । 

और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को स्यायति र्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 

इसलिए . अब, प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बध ( ग) द्वारा प्रदान की गई शत्रितयों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इभ के द्वारा सरकारी प्रत्रिचना सं ° 5415-3-3म -63152 54 , दिनांक 20 मुन , 
1968 के आप पढ़ते हुए अधिसूचना स ० 11495- जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 
पधिनियम की धारा 7 के मान गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिया 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विशव से सुसंगत 
प्रापया सम्बग्नित मामला है : 
क्या श्री शुक देव की सेवानों का समापन न्यायोचित मा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत 

राहत का 


1958 द्वारा 


